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उतर प्रदेश भिक्षावित्ति प्रतिषेध (संशोधन) श्रधिनियेम,1978 स क 
| ह रा : '"-असन,/ || 
(उतर प्रदेशं अधिनियम संख्प्रा 21, 1978) 90 ह । 1 
५ दिनांक र द ८ ^ 
(उल्लर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 23 ग्रगस्प, 1978 ई 0 तथा उत्तर प्रदेशः विधान परि एतर +य रश्व 
ने दिनांक 29 रगस्त, 1978 ई0 कौ बैठक में स्वीकृत किया } ५५ 


[भारत का संविधान क अनुच्छेद 200 के भ्रन्तगेत राज्यपाल ने दिनांक 4 सितम्बर, 19 78. 
ई0 करो श्रनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेलीय प्रसाधारणं गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग1-ंड 
(क) में दिनांक 6 सितम्बर, 1978 ई0 को प्रकाशितं हृभ्रा 


उतर प्रदेश भिक्षावसि प्रतिषेध श्रधिनियय, 1975 का लंलोधस्‌ करने के लि 
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ग्रधिनियम ( , (~. 1 

152 +। +-1<- 2.५५ 

भारत गणराज्य के उन्तीसर्थे वषं मं निम्नलिखित धिति अनाथा जाता हैः-- \5| "16 ॥. 


1--यह भ्रधिनियम उत्तर प्रदेश भिकषावुसि प्रतिषेध (संशोधन) श्रधिनियम, 1978 कहा संक्षिप्त नाम 1 | 
जायगा । / 


2--उत्तर प्रदेश भिक्षावुतति प्रतिषेध धधिनियम, 1975 की धारा 10 मे, उपधारा (&) के उत्तर शरदे मधि- 
स्यान पर निम्नलिखित उपधारा रख दौ जायगी, प्रयतिः-- नियम संख्या 36, 


(5) यदि 9७ ती श्रतिम उपधारा के अधीन किसी व्यद्ति को भिक माना जाय 1» 0 
तो न्यायालय निम्नलिखित कोई प्रादेश दे सकता है, पथात्‌ :-- | | 


(क) यदि मामले की परिस्थितियों से भ्यायालय का समाधान हो जाय हि उस 
म्यक्ति दवारा, जो पूर्वोक्त रूप से भिशषुक माना गया है, पुनेः लिश्चा मांगने को सम्भावना 
नहीं हं तो वह उस व्यक्ति को, सम्यक्‌ भत्संना कं पश्चात्‌ प्रतिभ्‌ सहित या रहित इस 
बन्ध-पत्र पर छोड़ सकता है कि वह्‌ उस श्रवधि मे, जिसमें बन्ध-पत्र प्रवृत्त रहे, सिध 
मांगने से प्रविरत रहेगा भ्रौर सदाचार्‌ रखेगा; 

(ख) म्धायालय उसे किसी प्रमाणित संस्था मे एसो श्रवधि के लिए जो एक ववं 
सेकमनहोगौश्रौर दो. वषं तक धिस्तत हो सकगो, निरुद्‌ करने का ध्रादेश रे 
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सकोगा : पि ॑ = 
. श्रतिबन्ध यह हे कि न्धायाखय किलो भ्रनुवर्ती धागेश दारा, शौर परणिलिखित | ट : 
पियं जाने वाले कारणो से, एसी निरोध श्रवधि को म्‌ कर सकता है 1" ५ | = 
| [उद्‌श्व ब्रौर कारणो के चि्तरण के लिये कृपया पिताक 23 माषं, 1978 ६0 का प्रकारौ दः ४ 
ग्रसाधारण गजट क विधायी परिकषिष्ट का भाग 3- खल (क ) देखिये] ४ न 
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